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१९२६. 
भ्य संसरण १००० | ॥ [श्य ; 


चरिचय 


भक्तमवर कविसप्रार्‌ गेस्वामी ठलसीदासर जी के अमूल्य रतो मंसे यहमभी 
एक रत है। इ पे श्रीरामचन जी रे नह कफे समय का हास विलास का सोहर 
छन्द मे वणन है । इसके पटने सुनने का माहात्म्य गसाम नीके ही शल से सुन 
ठीनिए-- . 

जो यह नहदू गावे गाई सुना हो । 
कद्ध सिद्धि कल्यान सुक्ति नर पाव हो ॥ 

आन एसी अगम्य रत का वहतो को नाम तक मराचूम नदीं | पर यह द्ष॑का 
विषय है कि यों श्य टिनदी उन्नत दशके पषरेरहीहै त्वोँत्योदन्दी भमी 
सज्जनो का चित्त पराचीन कवियों के काव्याएृत का रसाख्ादन करने मे त शे रहा 
ै। ससी आनना पर भने यह छोय सी पुरितका सर भाषा सहित हिन्दी मेभ जनो के 
सामने उपस्थित की है । भिससे सवं साधारण जन अमर कमि गेखामी जी कर 
इस रसमयौ फविता का रसपान कर तृप्र हं । 

आगा है कि भक्तन दस पुस्तक फो अपनाकर मेरे प्रथम के सार्थक करी । 


आवण च ५ 


सम्बत्‌ १९८३ विक्रमी वामदेव , 


- ॥ ध्रोसीतारमचगद्राम्यां नमः ॥ 


रामलला-नहचर 
सहर छद , 


्रादि सारदा गनपति गौरि मनाहूय' हो । | 
रामलला कए नहवू गाद पसनाईय हो ॥ 
, जेहि गाये सिधि होय परम निधि पाड्य हो । 
कोटि जनम कर पातक दरि सो जाह हौ ५॥ 


सवसे पठे सरस्वती, गणेश ओर पावती का विनय करता हं । एके वाद 
भरामचन्रनी का नटे गा फर पुनाता हू, निके गने से सव कायं सिद्ध 
(पूणं ) हेते टै, परम निधि ( मोक्ष पद ) मरता दै ओर करोढ़ न्य फे पाप दूर 
हि नते दै ॥ १॥ 


कोटिन जन जदि दसस ङ गृह हो । 
देवलोक सव रैखहिं श्रा्नैद भ्रति हिय हो ॥ 
नगर सोहावन लागत बरनि न जात हो । 
। कौसल्या फे हषं न हृदय समाते हो ॥२॥ 
राना दरं धर रोटी पाम। बन रहे £ हम उत्सव को देवरो फ स 
रशने बाले देते द ओर उनके हृदय र षडा आनन्द हेता है ।. नगर ( अयोध्या 
रौ ) पडा भुहयवना लगता है उसकी होमा का वान नदी ह सकता । पहा- 
रानी ढैशरा जी पे-हदय भ आननद समाता नहं अर्थाद्‌ केशर्या जी बहत ही 
भसत ॥ २॥ ९“ छ । 
्ाले हि रस के ोढवं मनिगन पून हो। ` ` 
। मोतिनह फालरि लागि ऋ दिति भूलन हो ॥ , 


२ रापला-नदद् 


गंगाजल कर कलस तौ तुरित गाह्य हो । 
जुबतिन्द मंगल गाई राम श्रन्हवाइय हो ॥ ३ ॥ 
हरे हरे सों का मण्डप वना है, उसमे मणिँ पेय गयी दै । चारों ओर मेतियं 
फी भलर भूल रदी है । शीघ्र गङ्गानर से भरा हुमा कठसा मगावाया गया । उस 
जल से युवतियँ मदग गात हुई भरीरामचन्ध जी फो नहला रदी ई ॥ ३॥ 
गजसु्रुता हीरा मनि चोकं पुराय हो। 
देह ॒सुश्ररष राम कहँ लेह वैटाय हो ॥ 
कनकं खंभ चहुं श्रोर मध्य सिहास्तन हो । 
मानिकदीप वराय वेटि. तेहि श्रासन हो॥४॥ 
गज्क्त, हीरा ओर मणि्ो से चौक एुराया गया, न्दर अर्यं देकर श्रीरम- 
चनद्रनौको चौके पर्‌ वेटाया गया | चायो ओर सेने फे खंमेफे मध्यम तिहासतन 
है, ओर मण्डप मे मरणियों के दीप जल रै दै, उस सिंहासन पर श्रीरामचन्द्र जी 
वैटये गये ॥ ४॥ 
वनि धनि श्रावति नारि जानि शह मायन हो । 
विहसति श्राउ लोहारिनि हाथ बरायन हो ॥ 
श्रहिरिमि हाथ दहंडि सगुन लेई श्राव हो । 
उनरत जोबन देखि नृपति मन भावइ हो ॥ ५॥ 
दशरथ के यँ मायन ( ते उवटन का उत्सव ) जान कर दिया षन ठन कए आ 
रदी है धुसङ्कराती हुई ाहारिन हाय में लोहे का छा हि आती है । अिरिन हाय 
म दही कौ हदिया स्यि सगुन छे आ री है, उसकी उठती नानी को देख राना 
दशरथ फे मन में वह वदी अच्छी लगी ॥ ५॥ 
रूपसलोनि तैबोलिनि वीया हाथहि शो, 
जाकी श्रोर बिलोकहि मन . तेहि साथहि हो ॥ 


द्रजिनि गोरे गात क्लिहे कर जोय हो 
कैस्रि परम लगड सुगंधन बोराहो1॥६॥ 


रामहा-नश + 


नदर खूमवाटी महिन हाथ मे परान का वीद्रण्यि हए है। जिसकी ओर 
वह देखी है उसक्षा मन अपने साथ इर ठेती दै, अथात्‌ निसो बह देखत है, उसी 
ञो अपने व परं इर लेती दै । गोरे शरीर बाढी द्रजिन हाय भे जामा लिषे ह न 
केशर फे एङ पे अत्यन्त ग्य युक्त रङ्ग गया है| ६॥ । 
मोचिनि ` बदन संकोचिनि हीरा मगन हो। 
पनहि लिहे कर सोभित सुंदर रभागन हो ॥ 
तिया कै सुधरी मलिनिया सुंदर गातहि हो । 
` कनकं .रतनमनि मोर लिहे मुघुकातहि हो ॥ ७ ॥ 
मरोचिन युम्दर अंगने मे पनदीं हिय विराज रही है ओर सङ्कोच ख से दीरा 
भाग रदी रै। बेालने मे चतुर इन्दर शरीर गारी माछिन हाथ पे सेना, रन, मणि 
आदि से वना हुभा पीर लिये धसका रदी है ॥ ७॥ 


करि के दीन षरिनि्थँ छाता पानिहि `हो । 
चन्द्रबदनि भगलोचनि सव रस खानिहि हो ॥ 
मैन बरिसाल नउनिर्था भौ चमकावह हो। 
देह गारी रनिकासहि प्रमुदित गावह्‌ हो ॥ ८॥ 
चन्रमा फे समान युखवारी) पृगी के नेत्र फे समान नेत्रवाली सव रसां के भण्डार, 
कमर कौ पतली वारिन हाथ मँ छाता छ्य खद रै । षडे वदे नेत्र वाटी नाउन भह 
घमका रही है । सव रनिवास के गारी दै दे सन्न मन से गीत गा रही रै॥ ८ ॥ 
कोशल्या की जेटि दीन्ह ॒श्रसुसास्न हो । 
नहु जाइ कराह वैठि सिंहासन हो ॥ 
गोद लिये कौसस्या वेदी रामहि षर हो। 
सोभित दलह राम सीस पर रश्राचर हो॥ ६॥ 
शशसया फी बद छदां ने आज्ञा दी पि सिंहासन पर वै कर नह कराो । 


दह श्रीरामचन जी को गोद मे लेकर केल्या ली चौक प्र ना कर वै ।दृरह 
श्रीरामचन्द्र जी क्षोभ रै है, उनके सिर प्र माता का ओदर षडा है ॥ ९॥ 


४ रामटला-नद 


नाउनि श्रति गुन खानि तौ बेगि बोला हो । ` 
करि सिगार रति लोन तो विहसति श्राई हो ॥ 
कनक-चुनिन सँ लसित नहरी लिथे कर हो । | 
श्रानन्द्‌ हिय न समाई देखि रामहि षर हो ॥ १०॥ 
गृणों की खान नान शीघ्र वोलाईं गयी, अति सुहावन भृङ्गार करके बह 
युसहराती हुईं आयी । ब्रह सेनेफे छेटे छेटे नगो से नडी हई नेदरनी हाथ 
मल्यि हुए है दृद श्रीरामचन जी फो देख उसफे हृदय मेँ आनन्द नहीं 
समाता ॥ १०॥ 
कामे कनक तरीवन वेसर सोहर हो। 
गजसुककुता कर हार कंठमनि मोह हो ॥ 
केर कंकन कटि किकिनि नूपुर बाज हो । 
रानी कै दीन्हीं सारी तौ अधिक बिराजह हो॥ ११॥ 
नान फे कान पे कणपूर, नाफ़ मे सुन्दर वेसर ( युखनी ) शोभा दे रदी हं। 
उसके गले फे गजयुक्ता का हार ओर फे के दाने मन के मेह तते है । उसके -हाथ पे 
कंगना, कमर मे करनी ओर पैर पँ विया वन री है। ओर रानी कौ दी ह 
साड़ी तो उसके अंग प्र ओौर भी अधिकरोमादेरहीहं। ११॥ 
काहे रामज्िड सौवर लचिमन गोर हो। 
कीं रानि कोतिलहि परिगा भोर हो ॥ 
राम श्रहहिं दसस्थ के लद्धिमन रनक हो। 
मरत सृतरुन भाई तो श्रीरघुनाथ क हो ॥ १२॥ 
भ्रीरामचन्ध जी सविर ओर रक्षण जी, गोर क्यो रै १ न जाने रानी केल्या 
जीको भोर एड गया क्या? श्रीरामचन्द्र जी दशषरथ केर ओर रुकष्मणनी दूसरे के 
हे । भरत, शतूघ तो श्रीरघुनाथ जी के माई दै ॥ १२॥ 
श्रा श्रवधपुर श्रा्नेद नहह रामक हो। 
चलह नयन भरि देखिय सोभा धाम कहो ॥ 


रापटरा-नहर ४ 


रति कडु भाग नउनिरय हे नल हाथ सो हो । 
नेनन्ह करत गुमान तौ श्रीरघुनाथ सा हो ॥ ११॥ 
आन श्रीरामचन जी का नह्‌ है, अवधुर परं आननद मङ्गल हि रहा ह । चरो 
कभा क स्यान श्रीरामचन्द्र नी सो नेत्र भर देख । आन नाईन हीका वडाभागरै 
ष श्रीरामचन्द्र जी के नाखून अपने हायते दर रही है, बह श्रीरामचन्द्र नी सेने 
दारा अभिमान कर रही रै ॥ १२ ॥ 
लो पशु नाउनि धोवई राम धोवावह हो। 
सो पग धूरि सिद्ध सुनि दरसन पाव हो ॥ 
श्रतिषय पृष क माल राम उर सोहइ हो ! 
तिरद्वी चितवनि श्रार्नेद सुनिभुख जोहई हो ॥ १४॥ 
निष एण को नान षोरही है ओर्‌ श्रीरामचन्द्र जी पोभा रहै उसपगकी 
पूली का द्र॑न सिदध एन ही एते दै । श्रीरामचन्द्र जी की छाती पर दुष्प की माठा 
अत्यन्त शोभा पा रै द । उनक्ौ टेद़ी चितवन ओर प्रसन्न भुल के नि लोग नेहा 
करते है अर्थात्‌ उनका दशं चाहा करते ६ै॥ १४॥ 
नल काटत सुधुकाहिं बनि नहिं जाहि हो । 
पदुम-पराग-मनि मानहँ कोमल गातहि हो ॥ 
जावक रचि क अंगुरियन्ह श्ल सुटारी हो । 
परभु कर चरन प्रह्वालि तो श्रति सुङकुमारी हो ॥ १५॥ 
शीरामन्दर नासून कयते हुए युकाते द॑ जिसका वरनन नह हे सकता, 
श्रीगमचन््र नी का फेम अङ्ग पानो पद्राग मणि है अर्त्‌ श्रीरामचन््रनी 
का शरीर कोमल ओर पृबर राग मणि समान श्याम है| अति दुङमारी नाऽन 


म श्रीरामचन्द्र जी का पैर पोती है ओर केम सुन्दर गों मे रथ कर महावर 
लगाती है ॥ १५॥ 


भह निवह्वाषरि दहूभिधि जो जप्त लायक हो । 
तृलपिदासत घलि जाँ देखि रघुनायक हो ॥ 


६ गापख्खा-नहद्र 


राजन दन्द हाथी रानिन्ह हार ह्े। 
भरि गे रतनपदारथ सूप हजार हो॥ १६॥ 
अनेक भकार से निद्ावर हुई, जा जिस लायक था उसको बह मिला । तरमीदास 
श्रीरामचन्द्र जी के देख फर वटी जाते है । राजा ने हाथी दिये ओर रानियो ने हार 
दिया, द्रो सष रत्र पदार्थो से भर गये ॥ १६॥ 
भरि गाही निव्कावरि नाड ले. श्राव हो। 
परिजन करहि निहाल श्रसीप्तत श्राव हो ॥ 
तापर करहि सुमोज कटूत दुख लोवहं हो । 
होड सुखी सव लोग श्रधिकं सुख सोवि हो ॥ १७॥ 
नाठः निदाबर से भरी हई गाड़ी ठे आता दै । परिजनों ने उमे सन्तु कर दिया 
वह आभरीाद दैते दए आता द । इस प्र आनन्द भरनातिद, बहुत सेकं रेसे 
दिये । सव लोग युखी होकर अधिक सुख ते से रहे दै ॥ १७॥ 
गावहिं सव रनिवास देहि रयु गारी हो। 
रामलला सुषा देखि महतारी हो ॥ 
दिलि मिलि करत सर्वांग सभा रतकेलि हो । 
नाउनि मन हरषाई सुगंघन मेलि हो ॥ १८॥ 
सव रनिवास मङ्गल गती †॑ ओर भगवान्‌ को गाढी देती दै, गा हुन माता 
के सामने देख श्रीरायचन्द्र जी सवाते दै! रनिवास्र की स्व सिया मण्डपे 
परस्पर मिरु कर हंसी मजाक का स्ाभ रचती दै । मुग्धो के खगा कर नाउन मनये 
प्रसन्न हाती र ॥ १८ ॥ 
दूलह कै महतारि देखि मन हरषडइ हौ । 
कोरिन्ह दोन्देड दान मेध जनु बर हो ॥ 
रामलला के नह चरति सुल गाह्य हो । 
जेहि गाये सिधि होई परमनिधि पाह्य हो ॥१६॥. 
माता दृ्टेफो देख कर मन पे प्रस हती है । क्रोदं दान दिया अर्थात्‌ 
इतनी वस्तु का दान दिया गया मानो मेष वरसता ह । श्रीरामचन्द्र जी का नष 
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शै इल पे गाये, निसंके गाने से सव काथो की सिद्धि 
रश्व मिलता है ॥ १९॥ , 
सरथ राड सिंहासन वैठि बिराजहि हो । 
तुलसिदास बलि जाहि देखि रघुराजहि हो ॥ 
जे यह नहु गावे गाह्‌ सुनाकर हो । 
करद्धि-सिद्धि कल्यान सुक्ति नर पाव हो ॥२०॥ 
ह चन्र जी के देखकर 
राजा द्र सिंहासन प्र वैडे विराज रहे है| श्रीराम र 
` तुरुतीदात जी घलि जति है । न इष नहर के गाते है ओर गाकर सनाते ह बे 
ऋद्धि, सिद्धि, कस्याण ओर पेप्त प्राते है ॥ २०॥ 


ती है ओर महान्‌ 


गक्ान्ताक तका तर्वन्न म्यप्र 66 तिष्तक्णव एष्व, <मत. 
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